

















। _ से यह अधहवाल कह दीजियो वे भरापह्दी समझ ज़ांयंगे? 
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ठगछ्वत्तान्तमाला | ._ 4538३ 


मैंने पछा “मंगर आपने भेदियों के बारे में क्या सोचा है ?” 

* उसने कहा “ओह ! मैं अपने तड़ उन से बचा लंगा, रात अँधेरी और 
बादल से घिरी है सुझे कोई देख न सकेगा । में अपने तमाम कपड़े उतार 
ऊपर से एक काला कन्मल ओट़ लग”? । 

मैंने कद्दा “में भी राजी हूं, में उन खराब लोगों को छोड़ कर अगराफ्‌ 
इुआ चाइता हूं । तो अब मैं जमादार सं।हब से जाकर क्या कहूं ?” 

उसने कहा “तू जाकर यद्ट कहियो कि ऐक भेड़िया किसी चरवाहे के गज्ने 
में से हमेशा मोटी २ भेड़ें उठा ले जाया करता था, एक दिन उंस चरवाहे ने 
, चाहा कि शगर में भेड़िये को गिरफ़-र कर मार डालूं तो बहुत अच्छा हो, | 
पस उसने एक गड़हा खोद कर एक मोटो सी भेंड़ को टोकरे से बांध लटका | 
दिया घोर आप भेड़िये के घात में हो बेठा। भेड़िये ने बाते छी दूर से देखा 
कि ञ्रांज तो चरवाहे ने नई सखावत की है| पस॒ वह अपने तड् कहने लगा 
कि भेड़िये गोकि तू भूछा है लेकिन क्या जरुरत है कि तू एक भेड़ के लालच | 
में शा जावे ? वह बख़ ग्रापक्षो आवेगा कि जब चरवाकह्ाा सो जायगा, पस तब 
तक तू सब्र कर योकि अभी तेरा पेट खाली है मगर जलद भर जावेगा। | 




























मैंने कहा “जंगलो, भज्ञा जानता है कि तूने खूब काम किया, तेरी इस 
टसानदारी का ईनाम तुझे बेशक दिया जायगा । क्यों दोस्तो अब उस बद- 
माश के बारे में तुम लोग क्या ख्याल करते हो १?। 

दोनों ने काहा “इस्म कुछ ताअचज्जुघ की बात नहीं कि उस शखस ने 
ऐसा कहा हे, लेकिन इनशाअज्ञा ! अगर वह आगयथया तो हमारे फन्‍्दे से 
हर्गिज नहीं निकल सकता” | 

मैंने कहा “अच्छा दो जाखूसों को बुलाओ तो” गे 

वे दोनों फ़ोरन्‌ हाजिर इये और मैंने उन्हें पीर की बन्दिश सुनाकर कहा 
“दोस्तों तुम उस बदमाश को खेमे के अन्दर भानें से हर्निज मत रोकना; |. 
में से एक शख्स तो मेरे खेमे के पास सोने का वहाना कर पड़ा रहे मगर 
आंखे खोले रहना, ज्योंही वह भन्दर दाखिल हो, तुम भाहिस्ते ये जाकर | 

8७ 








३७०. ठगद्व'त्तान्तमाला । ; 

; पीरखां भौर मोतीराम को जगाकर दर्वाज पर ले आना; तुम दोनों दर्वाज 
के दोनों तरफ खड़े होजाना ताकि वह देख न सके। मैं सोने का बच्दाना कर 
पड़ा रहूंगा और उसे यैली उठा लेने दूंगा चाहे वह मेरे ऊपर गिर/भी पढ़े । 
ज्योंदी व७ बाइर निकले तुम उसे मजबूती से गिरफ़ार करलेना ओर ज़व तक 
मैं नआ।ऊं उसे हर्गिज मारना पीटत मत; और जंगली, अगर तू सेर भर अफीम 
खाये इये शख्स के मानिन्‍्द न सोया रहेगा तो अज्ञा जानता है कि तुझे भी 
उसके साथ उसी कब्र में छोड़ दूंगा?” । 

उसने कर्हा “मेरा ख़ोफ हर्गिज़ न कीजिये, मैंने श्रापका निमक खाया है; 
आप मेरे मां बाप हैं, भ्राप मुझपर हमेशा मेहरवानी रखते हैं में आपको क्यों 
कर धोखा देसकता हूं? । अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो मैंने इस अहवाल 
का आप से जिक्र भी न किया ह्ञोता” 

मेने कहा “ती हमलोग तथार हों उसने कुछ कहा था कि में कब 
आऊगा”? ! । 

जंगली ने कहा “जी हां उसने कहा था कि में अपना काम खतम करने 
के बाद करीब आधीरात के बख़ भआाऊंगा” । 

मैंने कहा “बहुत अच्छा, देखो तुम सव तयार रहो” इम लोग आजहछी 
| छसकी दाढ़ी यर थुकैगें? । 

साहब, वच बख़ निहायत बेकारारी के साथ बीतता था और बहुत इन्त 
जारी के बाद आखिरकार उसके आने का बज़ करीब आन पहुचा।| मे बारवार 
अपने छोटे खेमें के बाहर निकल यह देखता कि मेरे तमाम लोग अपने २ 
मौके पर लगे हैं या नहीं भोर जब उन्हें उनके काम पर हुशीयार पाता तो 
निहायत आसूदगी के साथ लौटजाताथा, पीरखां मेरे खेमें के पास इस तरह 
सोया था गोयां नींद में बेहोश हो मगर मे जानता था* कि बह जागता 
भेदियें सव चुप चाप इधर उधर घ॒म रहे थे, मा सिवाय इसके रात निहायत 
अंधेरी थी हाथ से हाथ न सूभता था, ओर भील के लच्दरों के आवाज़ के 
सबब उसकै पांव की झ्राहट न लगने का खतरा था । आखिरी मर्वः जब मैं | - 
; से लौट कर अन्दर गया मैंने अपने दिल में कहा “देखा चाहिये, में 




















. ऐसा हो; भ्रतकरीब था कि मैं उठकर तलवार उसके कलेजे के पार करढूं मगर 
मैंने यह ख्याल छोड़ दिया ओर समझा कि यह कमवस़् नाचीज चोर है इसे 
। इतनी हिन्मत कहां कि तलवार लावे या उसका इस्तियामाल करे।। पस मैं 
चुपचाप तलवार के मुट्टे पर हाथ रक्‍टी सोया था | खेमा बहुत नीचा था इस- 
लिये उसे कुके ९ आगे बढ़ना पड़ा । मेरे पास आ भ्रुक केर देखने लगा कि मैं 
सोता हूं या जागता बल्कि उसका मुंह मेरे चेहरे के इसकद्र नजदीक था कि 
उसका गर्म सांस मुझे मालूम पड़ता था। उसे मेरे बे्रोथ सोने का एतकाद हो 
गया पस उसने फोरन्‌ पीछे से भ्रपता हाथ इस आहइिस्तगी से तकिये के नीचे 
दिया कि अगर मैं दरहकीकत नोंदमे गाफिल होता तो मुझे हर्गिजु मालूस स 
 छहोता | मगर घेली वहां ज़ थ्री वह मेरे कान के नोचे दबी थो | टटोलते २ छ- 
सका हाथ थेली पर पड़ा भौर उसे मालुस इआ कि खीचने से में जाग पडंगा 
वह जमीन पर से एक टुकड़ा घास का उठा मेरे ऊपरवाले काम में झा- 
हिस्ते से खुखु राने लगा । मैनें उसका सतलब समझ कर खांसी के साथ कर्वट 
ली, बह चिहुंक कर पीछे हट गया और कुछ टेर तक खड़ा रहा, मगरफिर 
आहिस्ते २ टटोलने लगा । मुझे मालूस इओआ कि थेलो खसकती है, खसकते२ 
एकदम तकिये के नीचे से निकल गई । ज्योंही उसने थेली अपने कंधे पर 
रक्खी त्योह्तों रुपयों के कन्‌कन।हट की आवाज भाई । मेने देखा कि जंगली | 
भी दर्वाजे पर नहीं है शोर भठियारे ने भी त।ड़ा कि वह नजर नहीं आता 
में अपने ही ख्याल में इस कदर गर्क था कि मैंने उसे जाते न-देखा | वह 
खड़ा होकर अ्राहिस्ते २ सुतभुनाने लगा कि “बड़े ताज्जुब की बात है कि 
वष्ठ चला गया सगर उसे रास्ता म्रालूम है मुझे हर्गिज ज्ाउस्मेद न करेगा? 
बस ज्योंही उसने दर्वाज के बाहर कदम धरा कि एकबयक पीरखा, मोतीराम 
और दस बारह दूसरे शख्मों ने उसे गिरफ़ुर कर लिया । 
मैं फौरन्‌ उठकर दरवाजे पर पहुंचा और उन सभी से कहने लगा “जल॒द 
चिराग बालो, ज्रा इस चोरों के रुस्तम की शकल तो देखें; इस बदमाश बी 
इतनी हिन्मत कि यह ठग़ों के खेमें में भी चोरी करे? । २0३ कक ऋष 
.._- लोग चिझाग़ ले आये, देखत। क्या हूं कि वह बदजात कस्ने पर रूपयों |. 
कौ बैली यों रक्खे है थोय उच्ी की डो पर खड़। कांप रहा है।.. 





मैंने कहा “बहुत अ्रच्छा,-तो इन बातों का जवाब्‌ दे 
 इकरार तूने किया है क्या बच्च कूठ है? | 


उसने कहा “मीर साहब, उस पर आप सुतलक शक: 
लिये, उसकी सचाई तो आप अल्लाह मीयां के म्बाफ़ि 
छ्था आपके लोगों ने तवारी होते बा साहूकार । 
आप इस पर क्यों शबहा ऋरते हैं पत्र के 6 कफ कि कक 
। बिल: . मैंने कहा “अच्छा अगर में तुझे छोड़ दूं तो तू या. 


67% सकी सिड: ४५ उककेएफि: 








हक - ठगह॑क्तान्तमोला 
+ मैंने कहा “वाह ! वहां तु हमें गिफ़रार करा दे। नहीं नहीं दोस्त पीरू ! 
थों इम लोगों की दाढ़ी पर झाक मत डाल इन्‌शांभ्रज्ञा जो लोग -तुे गिर- * 
फ़ार कर सकते हैं उनकी भक्त तुझे से ज्यांदा है। मैं तो तुमसे फकत दिलगी 
करता घा--बतला तने अपना तमाम माल कहां छिपाया है?” 

उसने कहा “आप चाहे मेरी जान ले लौजिये मगर इसका में कुछ जवाब 
नहीं दे सकता” ५ 

मैंने कहा “भाह ! तु्कें तब मालूम द्ोगा जब तेरा गला घोंठा जायगा । 
अच्छा दो शख्स इसे पकड़ो तो ओर इसके कंधे पर से थैली उतारो /?” 

: उन्होंने बैली उतार उसके दीनों हाथ पकढछे ओर मेंने फौरन्‌ रूमराल उस 
के गले में देकर यहाँ तक कसा कि उसका दम घुटने लगा । उसने बोलने 
की बहुत कोशिय की, ओर आखिरकार मैंने अपना हाथ ज़रा ठीला कर 
दिया मगर बह मारे ख़ोंफ़ के एक लफंज़ भी न बोल न सका | 

: मैंने कहा “इसे ज़रा पानी दों ताकि इसका खौफ घी जाबे” । 

उसने पानी पीया भोर मेरे कदमों पर गिर कए जांबर्बृशी के लिये गिड़- 
क्‍ 'लगा--मैंने उसे जूते से ठकेल दिया और कहा “बतला तेरा खज़ाना 

कहां है? एक मर्तब: रूमाल तेरे गले में पड़ चुका है, खबदार रह भबकी 
इर्गिज़ तुमे जीता न छोंडूंगा बतला तेरा खजाना कहां है १” 

उसका तमाम बदन कॉपने लगा भौर उसने कहा “आप मेरी जांबखशी 
| जा इकरांर कीजिये शोर मैं श्राप को तमाम माल बतला देता हैं? | * 
हू मैंने कहा “हां मैं इकरार करता हं, तुझे यहीं रहना होगा और मैं अ- 

पने आदमियों से मेगवा भेजता हूं।त्‌ जानता है कि अब देर करने का मौका 
नहीं है अगर त्‌ हमें धोखा देगा तो नतीजा समझ रख -एक मर्तबः तुझे 
| मालूम हो ही झुका है? । 
उसने कहा “मोतीरास कहां है, वह उस मुकाम को जानता है” 
|... मोतीराम ने फौरन आगे बढ़ कर जघाब दियां है “भूठा कहीं कां--मैं 
| क्या जानू? क्या तू मुझे अपने कमीने भ्रामद का हिस्मेदोर बनाया चाहता है?” | * 
._ भठियारे ने कहा “तुर्हें वद सुकाम मांखूम है मगर तुम यह नहीं जानते 
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क्‍ ठगहत्तान्तमाला ।_ 


अमीरअली ने कहा “साइब मैंने हर्गिज उस्मे यह इकरार नहीं किया 
था, मगर यह कहा था कितू वहीं रहेगा और वह वहीं रहा-बल्कि अब 
तक वहों है? | 

मैंने कहा बेशक भ्रमीरअली, यह तुम्हारे गुफ़गू की चालाकी है और इस्से 
सुबूत होता है कि तुम पर मुतलक एतकाद न करना चाहिये । खूर तुम 
आगे का अहवाल बयान करो, क्या उसने रुपये का पता दरहकीकत सही 
बतलाया था ? 

.. उसने कहा “ली हां, पौ फटने के बहुत पेश्वर मोतीराम ने वापस भाकर 
सुझे जगाया और सोने चांदी के सिक्के, सिकरियां, जोशन, अनन्त भोर' कड़ों 
का एक ठेर मेरे कदमों पर लगा दिया। यह माल करीव तीन हजर रुपये 
कै था भोर ऐपो एक भी चीज उन में न थी जो उसने ठगों से न पायग्र ह्दो। 
| भोतीराम, पीरखां भौर चन्द दूसरे शंख्सों ने कई एक म।ल पहिचामे | इन 
लोगों ने तमाम ज वर गला ढाला भोर दूसरे मंजिल पर पहुंच कर तकसीस 
कर लिया । यह माल अच्छा हाथ लगा जिससे हम लोग चन्द दिन के लिये 
सालामाल हो गये, बल्कि मकान वापप्त भ्राने तक उसी से बराबर राह खर्च 
चलता रहा । 

मैंने पूछा उस साहकार का क्या हुआ क्या उसकी खबर सच थी १ 

अमीरअली ने कहा “जौ हां बिलकुल सच, में उस का प्रहव्वाल आप को 
सुनाता हूं। उस दिन अलससुबः हम लोग सागर से रवाना हो पड़े और कुछ 
दूर जाकर म्वाफ़िक दस्त्र के गुड़ खाने के लिये सड़क के एक किनारे बैठ गये । 
हम लोग भभी गुड़ खाही रहे थे कि भेदियों में से एक शख्स आ पहुंचा भौर 
यह खुशखबरी लाया कि साहकार शहर से रवाना हो कर हम लोगों के 
बहुत करीब आ पहुंचा है ओर दूसरे शक्‍्स ने जिसका नाम भिखारी था साह- 
कार की नोकरी इसलिये करली है कि वह बराबर जबलपूर तक साहकार 
के सोने पर रात के बन्न पहरादिया करेगा । 
मैंने पूछा “वह क्योंकर सफ्र करता है?” भदिये ने जवाब दिया कि “बच 
| एक मजबूत टट्टू पर सवार है उसके साथ दो टड्टू और भी माल से लदे-हैं 
| भर साहूकार और भिखारी के सिवाय चार शक ओर भी हमराह हैं? । ; 















पर ठगह्नत्तान्तमाला | 
| यह इलतिजा की है भाप भी फौरन आवें क्योंकि वे आपका साथ पसन्द क. 
इते हैं मा सिवाय इसकी उन्होंने कहा है कि रास्ते में इस लोगों की हिफा- | 
| जत भी ज्यादातर रहेगी । 

फिर वह कहे लगा कि “मैंने उसे कुछ खौफ भी दिला दिया है और 
| दरह्कीकत वह सागर से रवाना होने के बस ही डरता था “क्योंकि वह सुन 
के अआ है कि पारसाल चन्द लोग रास्ते में गुन्म होगये औौर श्राज तक उनका 
कुछ पता न लगा, सो कल आपकी मुलाकात होने पर इमलोग निहायत 
खुथ हुये, और मेंने जमादार साहब | आप की खब तारीफ करके कह दिया 
है कि इन लोगों के साथ रहने से भ्रापको किसो किस्म का खतरा न रहेगा । 
: मैंने कहा “खूब किया, तूने श्रपना काम उम्दे तोर से अंजाम दिया है 
में तुमे इर्गिज्‌ न भूलूंगा । मगर दोस्तो, साहकार इमारी इन्तजारी में होगा 
बेहतर है कि अब हम लोग भी रवाना हों, तुम सब कलही के म्वाफिक उसके 
| तमाम लोगों को चारो तरफ्‌ से घेरे रहना ओर उनका दिल किस्मे कहानियों 
प्ले परचाये रहना ताकि वे खुश व खुर्रम रहें? । 

| .  पस हम लोग वहां से रवाना होकर साहकार की तरफ्‌ चले ओर गरोह 
के तम्नाम लोगों ने “जे भ्रवानी” और “जे अमीर अली” की आवाज दो 
तीन मतंबे दी । । 






















न की नकल - अड्टाईसवां पर्व्व । 
| &5 ज्यॉची मैं उस मुकाम पर भिखारी के साथ पहुंचा कि साहृकार ने सुझे 
| देखतेद्दी कहा राम राम मीरसाहब! सुझे इस बात से निह्ायत खशी हुई कि 
| आप ने इस गरीब गुलाम के .साथ चलने की इनायत की क्योंकि दरइकीकत 
अपकी शीरीजुगां ने मेरे दिल पर कुछ जादू सा असर कर दियां है कि 
मेरी तबीयत फिर भी आप से बातें करने की चाहती है?। ५ 
मैंने कहा “यह तो आपकी इनायत है बन्दा हर्गिज्‌ इस तारीफ के लायक 
| बहीं” । बोंद्दी दो चार बातें कर इम लोग रवाना हये | रफ़े २ मेरे गरोह के 
| लीग अपने नये शिकार के चारो तरफ्‌ जमा हो गये । मैंने देखा कि हर एक 
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ल्‍ . मैंने कहा “श्राभीन्‌-मैं भी दिलोजान से यही दुआ! मांगता हूं कि खुदा 
हम लोगों की हिफाजूत करे; क्योंकि में तो अपती नोकरी पर जाता हूं जहां 
हजारों किस्म के खतरे हैं । आपने क्या कहा किरास्त में ठग भी होते हैं? 
थे लोग कोन ओर केसे होते हैं? मैंने तो यह लफ्ज नया चुना है? | 
उसने कचद्दा “द्रंकह्रकीकत मीरसाइब मैं आप से सच कहता हूं । लोग 
कहते हैं कि ठग एक किस्म के लोग है।ते हैं जो किसो न किसी बहाने से 
_| बिचारे भोलेभाले सुसाफि्रि की अपने दाम में लाकर पीछे से मार डालते है। 
मैंने यह भी सुना है कि उनके साथ चन्द खूबसूरत भौरतें भी रहती हैं जो 
सुंसीवतजुदी का बचाना कर संड़क पर पंड़ो रहती और राह चलते रहमदिल॑ 
मुसाफि्रों से मदद चाहतो हैं, अगर कोई मुंसाफि( कम्बस्ी का मारा उस 
की भद॒द करने गया तो वे उप्र पर क्षढ ऐप गैतानी जादू डाल देतो हैं कि 
उसकी भागने की तमाम कोशिश बेफबदा हों जाती है और बादजां उन 
औरतों के साथी ठग लोग आकर उप्तक्रा काम तमाम कर देते हैं। भगवान 
| जाने यह क्या बात है पंर इतना तो सच है कि र/स्ते में चोर, ठग या किसी 
किस्म के डांकू जरूर लगते हैं क्योंकि कितनेही मुसाफिर ग्रुम हो जाते हैं और 
उनका कुछ भी प्रता नहों लगता । मुझे तो किसी किस्म का खौफ नहीं है 
धोंकि मैं भलेमानसों के साथ में हूं और आप लोगों क॑। शुमार भी ज्यादा है, 
कौन शेतान ऐसा होगां जो हम लोगीं पर हमला करने की हिन्मत करे” । 

- मैं साह्कार का ठगीं के बारे में यह ख्याल सुनकर अच्द रही अन्दर हँसता 
था भौर समझ गया कि बेशक उन सुसाफिरों के गुम होने का सबब गणनेशा 
जमादार होंगा। मगर मैंने मुस्तरा कर जवाब दिया “अआाह!] कुछ पर्वाह नहीं 
दोस्त |: थे ठग लोग जेसा कि आप कहते हैं कभी २ किसो एके दु्क गरीब 
सुश्लाफिर को सर छेते पक हमारे जेसे गरोह को.छूने की भी हिन्मत 





किसी को न होगी और इन्‌फ/अज्ञ। अगर कोई नजर भागा तो मैं उल्हें खूब 
. | मजा चणाऊंगा सुझे इन बदजातों के कीमा बनाने को बहुत शौक है। मैं 
. | एक या दो मर्तबः ऐसा कर भी चुका हू. ० «अं कभी नहीं देखा किये लोग 
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मारने काबिल न थे और मैंने पीरखां से सलाह किया कि इब्हें छोड़ देना चा- 
हिये मगर उसने कुछ न सुना बलकि कहने लगा।- « 

“क्या इन्हें छोड़ दें? आप को कुछ खफ्तान हुआ है क्या ? क्या आप इतना 
भी नहों सप्षकते कि इन लोगों ने हमारा भेद पा लिया है! क्या ऐसा भी कोई 
शख्स बेवकूफ होगा जो मुर्दों को निगाह के रूबरू देख कर उन्हें पद्चिचान न 
सके ? चाहे कैसा ही उन्हें चादर से क्यों न ढक दीजिये !- बच देखिये हमारे 


चन्द शख्स उनसे बातें कर रहे हैं, थे दोनों सच्चे बनिज हैं और देवी ने इन्हें ह- 
मारे लिये भेज दिया है । 


मैंने कहा “जैसी तुम्हारी मर्जों पर शायद अभी और लोग पीछे हो? 
उसने कहा “अगर होंगे भी तो क्या पर्वाह है, मालूम पड़ता है कि ये लोग 


मंजिल से रातही को रवाना हये हैं ताकि यहां इतने जलूद प्ुंचे, अच्छा चलिये 
इनसे पूछें तो सही” इतना कच्द कर हम लोग उनकी तरफ्‌ बढ़े । 


मैंने पहुंचते ही कहा “सलाम साहबो, आप लोग इतने सुबह कहां से आते 


| हैं ! अगर आप लोग मंजिल के उठे चले आते हों तो मैं समझता हूं कि आपने 


बहुत तेज सफर किया । हम लोग भी वहां आज हो पहुंच जांयगे, कहिये 
गाँव कितनी दूर है १”? 


उसने कहा “सात कोस पक्का, लेकिन वहां पहुंचते तक सूरज बहुत तेज हो 
जायगा, हम लोगों की जल॒दी है हम ठहर नहीं सकते” 


मैंने कद्दा “खड़े रहो, खबरदार, एक कदम आगे मत बढ़ना, यह बतलाओ 
कि जिस समेजिल पर तुम रात टिके थे वहां कितने शखस और थे? । 

वह दूसरा शख्स मेरे इस सवाल पर घबड़ा गया और खौफ से कहने लगा 
५हुम लोगों के सिवाय दो शख्स वहां और थे मगर आप यह क्यों पूछते हैं !? 

मैंने पछा “और ज्यादा तो नहीं?” । 


“जो नहीं” उसने कहा “हम चारो शख्स जबलपुर से साथहो चले भौर 
एकही मुकाम पर टिकते आये हैं? । 


पूछा “वे दोनों तुमसे कितने पीछे हैं १० 
.. उसने कहा “वे भी आतेही होंगे, क्योंकि सब एकसाथही चले थे मगर हम 


- | दोनों जरा आगे बढ़ आये” |... लक के लि अर छ 


डकसससससकसस-+-+--+++++_+__++__तृ्_+..क्‍०.-....---ह8॥हत 





गबझी.3+-+ 











कल: ५ हर 








_ श्श्द ठगह्नत्तान्तमाला । ध 
« दो दिन के बाद मेरी तबीयत बखूबी बच्चाल होगयी और अब मेरी खू- 
| दिशा अपने मकान की तरफ चलने की हुई'मगर घोड़े पर सवार होने की 
कौन कहे मैं बमुशकिल दूसरे के मदद से चन्द कदम चल सकता था । 
पीरणां ने कहा कि मैं इक्षिचपूर जाकर कोई पालकी या डोली ले आता हूं 
ताकि आझाप चन्द मजिल तक उसी में सफ्र करें या जहां तक दरकार हो 
कहारों को अपने हमराहइ रकक्‍तें | मैंने कहा बेहतर है जैसी तुम्हारी मर्जी । 
वच्ठ फ़ौरन्‌ रवाना होगया भोर एक पालकी मय चम्द कहारों के ले आया, 

पस दूसरे दिन-इकीम साहब की नजर भर बिदाई देकर मैं भ्रपने दिलेर 
व जवांमर्द साथियों के हमराइ् रवाना हो पड़ा । 

._ हम लोगों ते बुरहानपुर का वह रास्ता लिया जो बरार की तराई से 
क्ोता हुआ पहाड़ के नजदीक से जाता है, भौर जज्वगांव पहंचने पर सुझ्के 
डुंस कदर ताकत मालूम हुई कि मैंगे कहारों को बिदा कर घोड़े की सवारी 
की भौर आगे का रास्ता लिया । 

साहब, मुहत क्षी सज़ बीमारी के बाद घोड़े कौ सवारी भी क्या ही राहत 
और फरंत की चीज है क्षि में झापसे क्या भर्ज करू , इसका मजा वही शख्स 
जानता है जिसे खुदा नखास्ता ऐसा मोका पड़ चुका है । उस बख़ घोड़ा भी 
अपने मालिक के आराम होने पर खुश जान पड़ता था । बच्च भी भेरे छ्ी मा- 
निन्‍्द हरा था ओर उस दिन के म्वाफिक मैंने कभी घोड़े की सवारी का 
मजा फिरिन पाया | सुबह की ठंढीर वा मेरे सखे रुखसारों पर गोया पंखा 
भलती थी, जिसके वायस मेरा घोड़ा भी उछलता कूदता खूबसूरती के साथ 
चला जाता था, कभी मेदान में अपनी भ्रच्छी चाल दिखलाता और कभी 
गरोह में जा मिलता; गोया मेरे सेहत पाने की खुशी में नाच रहा था । 

.. बुरहानपुर तक जहां उस गांव से रवाना होने पर दसवें रोज हम लोग 
पहुंचे कोई शिकार दस्तयाब न इचा, और सच तो यों है कि इम लोगों ने | / 
| वाज्ञाशही न किया । यहां इम-लोगों ने शंहर के एक पुराने सराय में उमदा 
| ढेख पाया, झोर मेरा यह इरादा हुआ कि जब तक यहां से झागे बढ़ने -के 
| लिये कोई शगल दस्तयाव न हो यहीं सुकीस रहना चाहिये। हर रोज सुख़- 
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... ने जवाब दिया “अजा फर्माते हैं, कोन जानता है कि अगर हम 
बहा टिक गये होते तो कोई हमारी गर्दनहीं मार गया होता ?” फिर उसने |. 
निह्ायत संजीदगी से भास्मान की तरफ निगाह उठाकर कच्चा “रहमत भज्ञा 
की है कि सरांय तमाम भरी थी वर्नः जैसे इमलोग धके थे, कहीं भी जगह 
पाने से टिक जाते, मैं तो वसुशकिल भब घोड़े पर बैठ सकता हूं ।” 
मैंने उनसे कहा “तो भाप लोग हमारी ह्वालत देखतेही हैं । गोकि आप 
हिन्दू हैं मगर इतनी इनायत से भाष इर्गिज इनकार न करेंगे । शाम हुई 
लाली है, भोरन्हमलोंग तमाम दिन के संफ्र से थक हैं, फकत थोड़ा सा 
खाना खाकर कष्ठीं आराम से पड़ रहेंगे भौर नींद आ जायगी.। 
उसने कहा “चूंकि आप लोगों को यहां से भी टाल देना निह्वायत ना- 
भाइस्तंगी होगी, खेर भाइये, उतरिये।” इतना कह उसने भ्रपने एक सपथीः से 
कहा “दुर्जन, जरा तुम भोर दो एक शखस मिल कर ऊंट की काठी और उन 
गठडियों को इधर तो खसका दो ताकि इन भले भादमियों क्रो वहां जगह 
हो जाय ” हे 

ज्योंही वे लोग गठड़ियां उठाने लगे रुपयों की भकनतभनाइट मेरे 
कान में आई । 

हम लोग उतर पड़े भोर थोड़ेडी अर्से में क्रादमीयों ने घोड़ों की मल और 
खंरहरा कर, खाना तथार किया क्योंकि उस दिन हसलोग जान बुभकर भूखे 
रह गये थे | खा पीकर रोकड़ियों में जा बेठे और इधर उधर की बातें करने 
| लगे | यह मालूम करने के वाद कि वे किसतरफ्‌ जाते हैं हम लोगीं ने आपस 
की हिफाजत के लिये साथह्ठी सफ़र करना मंजूर किथा और यों हिलमिल 
गये गोया बराबर एक साथहो चले आये हों। ६मारी वंजह, घोड़े भोर हथि- 
यारों से उन्हे एतकाद हो गया कि हम लोग सिपाही हैं व्योंकि मेंने उनसे 
_| जिक कर दिया था कि इम क्षोग होलकर सरकार के नौकर हैं और पूना से 
वापस पाते हैं जहां हम लोग पेशवा साहब के पास पेगाम लेकर गये थे, और 
| हमारे पास न कि फूकत सरकारी कागुजातही हैं मगरचन्द बेशकीसत इण्डिया 
साथ में मोजद हैं| इसके सुबूत में मेंने भसने अंगरखें मे से एक बस्ड्ले | 


अक्त+तफकफ:फस ऑब इक्‍नत्तः-- 





+>-+ «० ०-७०६+८---- --+ 








ज्ड $ 












| बैसे काम पर भेजा है, ओर दरष्ठकीकत मैंने स्फछ द्यि का 


। ः प्राय की द्रो बचुत कम थी उसके आने जाने में मामली बख़ से ज्यादा 
| का खतरा नथा। 
बह पान तमाखू लेकर वापस आया और कहने लगा कि वे लोग तयार हैं 


_ संगर बचुत से लोग वहीं रह जांयगे फकत सात निह्यायत उम्दे शखस गुरदत्त 
| के मातइत रवाना होने को तयार थे; बाकी के तमाम लोग एक भेदिये को 
_ उस मुकाम पर“छोड़ कर जहां कि हम लोग डेरा करेंगे बढ़तेद्दी चले जांयगे। 
_ मुझे इस खबर से निहायत असूदगी हासिल हुई; ओर इस कार के काम- 
याबी को सुझे इस कदर पुख़ा एतकाद था कि मैं अपनी तमाम इशमत की 
शर्त बद सकता था की में तीन दिन के भर्स में रोकड़ियों का काम लेसाम 
करू गा | दूसरे दित सुबह को हम-लोग रवाना हो पढ़े ओर दो रोक तक 
हमारा एक भी शख्स नजर ना आया। दर क 

। पीरखां ने कहा, इस्मे मालम होता है कि वे सब अपने काम में खंय मश 
| गूल हैं, भोर मौके पर भाजांयगी, भ्गर जलद भावें मे तो हमारा बनिज शायद 
खटक जाय । 


जा मिले, भोर चूंकि में कसदन पीछे ठहर गया था उस शख्स की जुबानी 
मालूम हुआ कि गुरुदत्त भोर उसके लोग इमसे एक मंजिल आगे है और कुछ 
तो भाजक्षी और बाकी के स्ोग कल आ मिलेंगे + - 

: यह कार्रवाई ठीक हुई, च।र शखूश तो उसी गांव में आसिले जहां इसारा 
खेमा लगा था; भौर चूंकि अब हम लोग आठ या नो झादमी छोगये मैं ख्याल 
करने लगा कि इ-हें तलवार के ज़ोर से भी हम लोग मोका-पाकर तमाम कर 

_ सकते हैं । सगर यह काम खुृतरनाक था क्योंकि वे लोग एक प्र. एक भारो थे 

 श्रोर तलवार का हाथ भी निच्चाबल अच्छा जानते-थे ।  - ८ ४ 

|. दूसरे रोज गुरुदत्त भोर उसके साथी भी भा मिले सगर बसुश्‌्किश किसी 
क्षिसी तरह मैं रोकड़ियों को इस बात पर रजासन्द करा सका कि वे लोग 


| ७छ/णथ्थाथारानननानानाणानाााााआाााशाााआ भला मल अल बी लक अल कक कक ॥ै 


था कि उन्हें यही गुमान इचप्म कि मैंने-उस- लड़के को. * 


शआाते बख़ कुछ तत्माखू और पान लेता आइयो और चूंकि इस मुकाम से 







चौथे रोज हमारा एक साथी नजर झाया, हम लोग धागे बढ़कर छर्स्स 





न्‍ डे सुकाम-किये भागे बढ़ जावे भौर इतना घीरे २ सफर करे कि इमल्ोग्र उसके 
: | झा मिलें भौर जिस वफ़ु-दोनों गरोह मुक़ाबिल पहुंचे कि की/त्दी-जाय-।३- 
|: यश सलाइ नेक ओर तदबीर आसान-थी ओर चूंकि इसमें कामयाबी:की- 
पूरीःउच्मेद नजुर आती थी मेंने इसी राय:को पसन्द किया 4:ताइमः इसमें- 
कोई इज्जत कौ बात न थी क्योंकि उन चन्द लोगों पर हमारा-शमारं जुयादा 
| था; श्ोर यह: वात मुझे नापसन्द थी । आजिरश-मेंने: कुछ देर बगौर' ख्याल 
करके कदा “नहों नहों पीरखां | इस सब नौजवान:हैं ओर: दुनियांल्‍में अपनाया 
जाम-चाहते हैं* अगर हमलोगों ने-इन्हें उसी पुराने तोर से मारकर दोलत 
बेशमार हासिल किया तो इसमें कुछ शक नहीं किःहल्लारी तारीफ जरूर 
| होंगी, मगर बार मेरे, इष्जत भ्रोर नाम -की तरफ्‌ तो-ख्याल करो | अगर हम 
। लोगः इनसे; सुक्राबिला कस्के फ्तहयावी हासिल करें तो क्या हर एक ठग 
| इसका जिक्र सुतकर “शाजस +” ओर “वाह-]वाइ” न करेगा !ती क्या 
इसके लिये हमलोगों को एक मंतंब: कोशिश न करना चाहिये ! में जो तुमसे- 
कहता हूं कि दुनिये में नामबरो दोलत से कहों बढ़कर है; । और अगर 
इमारा बस ही भा गया होगा तो मोतीराम और :उसके साथियों कैः बुला 
| लेने।सेः हम लोग-कुछ बच नहीं सकते १ फिर छसके-साथ कुछ होशियारः शखस 





"भी तो नहीं है; भरगए तमाम गरोह भी-हाजिर हो तौभी।काम करने काले तो |. 





इम्हीं ललोगःनः रहेंगे? कहो तुम्हारी क्या सलाह है! कल सुबह इन लोगों पर 
इमलाशक रने की तुर्दारी हिस्मतत्पड़ती है? । ८८7 जा कप के होते हू कह 
/+साहबं, उन्हें कुछ भी ताध्रमुल-न हुआ; बल्कि उन सबों ने इकरपरं किया 
लि कर्म लोग/आपके सपथ जास तक देनेलको तयोार' हैं ।ः :कू 76 फूछ | 5. 


अपने शिकार'के बायेः्तरफ्‌ तलवार की काट की दूरी के पार नइरहे । हमे 
ओर पीरखां दोनों सवार रहेंगे हर्गिज़ चुक नहीं सकते। मुक्तेः एतकांद है कि 
किसी किस्म का खतरा >स०छो गा और इस लोग जरूर कामंयॉव होंगे।ः 

| ७। इसे तरंह सलाह कर हम लोग फिर उन्हों रोकड़ियों में आ मिले इनमें 
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7 : आने कहा अच्छा: तो दस्छगीउस्थान से खुलो-रकहेःओर #रःणएक ज्शख्स 


| कहो रोकड्यि ”भौर भेरे चन्द शख्स गाने बजाने में निरायंत होशियार थे 


० धन >ललोपमगो20ह० क्र * 
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ल्‍ ... इस नाले से रवाना होने के कोई एक्की कोस बाद किस्मतन्‌ सड़क ऊंची 
. नीची और निश्वायत पथ्वरीक्षो ल्षिक्ती जिससे ऊ'ट की तेज रफ़ार क़ुछ धीमी 
हुई क्योंकि उसे पत्थरों की चोट पैर में लगती जिनके याइस वक्ष छोशिययरी 
थे कदम उठाता था, बावजूदे कि सवार लोग उसे तेज चलने के लिये गोद रहे 
थे वह अहिस्ते १ पेर भरता था। बंसवब इस घीमी चाल के मेरे समाम छोश 
अपने ९ मौके पर जा लगे भोर कुछ दूर तक योंड्ी सफ्र करते चले गये सगर 
अपने अपने घात से होशियार भौर खबरदार थे। मैंने चाहा कि जितना मुम्‌- 
किन होसके में झतर के नजदीक झागेद्दी रदूं ताकि वह भाग न सके, मगर रास्ता 
| बदतर औोता जाता था जिरस्ये इमारों चांल ओर की धीमी हो गई और मुझे 
यह देखकर निह।यत खुशी इई कि अब बच ज्य।दा गोदने से भी तेज न चलता 
शा । इस घंरसे में इस सब पासही पास जमा हो गये और मेंने देखा कि अब 
बज़ था गया | साइहय, में आप से क्या अज करू' क्योंकर मेर। दिल धड़कता था 
सकि छ्ौफ से, बल्कि जोश से-मेरी हालत ठीक उस लुझारी कीसी थी जो 
| अपनी तसाम हृंशमत एक "हीं दांव पर लगा कर, सुट्टी बाँध, दांत पर दांत 
बैठा, सांस रोंक कोड़ी के गिरने की तरफ्र्जी जान थे रुजू रहता है और 
जिसका बसमर विंगड़ना फ्कत उंसी दांव पर मुनहसर है। ! 
पीरखों ने मेरी तरफ्‌ निगाह फेरी, रोकंड़ियों में से एक शख्स तो टट्टू को |' 
प्रीठ पर सबार था और टूसरा मैरे नजदीकद्दी नजदीक चला चलता था; दो 
शखक जो शृतर पर थे हमारी तरफ्‌ पीठ किये अपने राकयुताने की ग्रीत खुशी- 
| बखुशी गयते इये चलते जाते थे ओर ब्रीच बीच में मेरे क्ोय भी जो उसकी बोली 
अमभते थे उनका साथ देते थे । जंगली ठीक शतब्‌ के प्रीके २ प्ेरा ठट्टू लिगे 
चला आता ज्व झोर बाकी तमाम उसके पीछे थे म्रमद कोई भरी अमने घात से 
| खाली न-था।मैंमे एक निगाए पीछे देखा कि सब होशियार हैं न, शोर छउछें | 
| खबरदार प्राकर मेंने बाग्रावाक़ बुलन्द क्रिस्ती ढी “जंगली, पान क्लाओ”। | 
भरे तमाम खाधियों की शमशेर ऋमाकम ब्याज से मिक्षज्ष - ग्ऱों झोर 
| अंपने २ बनिज् के बदन से यार हो कर खूत से तराबोर हो निकल झाई । 
| मैंने अपने बगलवाले बनित के ख्िर धर इस ज़ोर से तछूवार सारी कि कह 
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| कंह/जुसी ना पर गिर पड़ा और तलवार उसके गर्दन और कंधे के पकर जो गए, 
| हिएते ही/उसका:द्म निकल/गग्या: । दुम/भदं /तोः में उसे- दिलेंर रंग लपूंत कगी 
लरफ़ खड़ा देखता था भौर तब उसे छोड़ में उसे बिचारेःलड़ के कके तपास पहुंचा 
जिसके बदन झेःखून बेतहाशा/ज री था, चूंकि जख्म उसरकेगर्ट्नः में थेक खून 
के /मले में जयने खेः्व४ व्योखः न सकताप्था ॥ ह& 7 क्र हछ 7हह़ हाफ फेंक 
:जहमैंने अपने कमरबन्द से उसे रोकने कीःकोशिश को मगर फ़जूल हुआ, कुछ 
रहते उसे सालम/ हुई और उसने पानी मांगाः।  एंक संशक में थोड़ा पानी 
रीकंडियों ने ऊंट के साथ बांध दिया था जेसा कि अकसर सुसाफिर जलोग क. 
| रते हैं, मैंने उसका दहाना उसके मुंह से लगा दिया, उसने कुछ पानी पीया 
श्रौर गुरदृत्त के सहारे से उठ बेठा ओर कहने लंग[+त 7 777 

४ अचजञमादार साहब -में तो मरा-:मेराही खंन मैरो दम रोकता है--मैं 
अर्थ नहीं बच सकता । मेरी लाश को यहाँ जानवरों के खाने के लिये मत 
कोड जाइयेगा बल्कि मिहरंवानी कर दफ्फू कर दीजियेंगा? “फिर उसने उसे 
दखरे कटे इये राजपूत की तरफ़ उंगली उठां और कुंछ ठहर कर कंचन! “उस 
शखस की तलंबार ने मेरा काम तमाम किया है मैंने अंट के पिछले पैर की नंस 
काट दी थी और वह गिर पड़ा, मैंने समका था कि वे दोनों गिरतेहों चकर | 
में झा जांयगे सगर उसने उठतेह्दी मुझ पर हमला किया और आप देखतेही | 
ड कि में इर्गिजु उसके सुकाबिले के लायक न था। आप सब ज्ञोग मशगूल थे 
नहीं तो मेरी मदद करते। पर आप क्या करें मेरी किस्मत में यहाँ मौत लिखी 
थी; सुके कल ही इसका आसार मालम होता था मगर अब में आखूदा हूं -- 
दर्द फौरन्‌ रफ़ा हो जायगा? । 

इतना कह कर वह बेहोश हो गिर पद्षा भर हम सब उसके पास खढ़े 

रोते थे व्यॉँंकि यह लड़का सभों को प्यारा था और इम सब उक्त बंतौर भाई | 
' क्षे सुचच्बत रखते थे। थोड़ी देर बाद उसे फिर होश आई, गोकि उसका गला | 
; था मगर बसबब खून बहने के वह बस॒ुशुकिल बोल सकता था- 
घींभी अरवाज से कहा “मेरी मां जमादार सोहंबं--मेरी मां चौंरे | 
 झोटी बिन जौ तो भाप जानतैही हैं । चंद वो सूखी मर जयिगी:-मंगर | 
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_. शतर अरब तक पड़ा कहर रहा था, उन्होंने उसे उठाने की “कोशिश को 
मगर वे कामयाब न इये, तक्षकार की चोट ने उसके छुटनेःकी नस काट दी | 
थी जिस्म वह खड़ा न हो सकता था, इसलिये हमारे साथियों में से एक 
| श्रखस ने उसकी व्र्दन दो टूक कर उसे तकक्तीफ-से सिद्या्े-दी; ।:-ुसओे को | 
 थैलियां मेरे उस टइु, भौर मेरे भौर पीरणां के घोड़ों पर लाद दी गन शघौर 
इर शख्स ने अपने २ कसरवन्‍्द सें भी बांध जिगर ताकि बाभ[सानो ले चस्तें । 
| राजपू्तों की तलवार तो हमल्ोगों ने उठा ली मगर भोर तमाम चीजों को 
मय उनक्षी क्ाभ्व के खोंच कर दूर जंगल में ले ला भकटपट मट्टी भौस्प्रत्य॑र से 
 ढँक दिया ।लह्ाई के मुकाम पर जहां २ खून गिरा था वहां को सही वगेरह 
को फौरन्‌ उठा कर एक तरफ फेंक दिया भोर थोड़ेह्दी अरे में सिवाय उस | 
 शुतर की ज्ञाश के जिसे हम हटा न सके कोई भी निशान लड़ाई का बाकी 
न रहा; पस मोतीराम ओर उसके गरोइ की रहधनुमाई के लिये मामूली 
| निशानात छोड़ कर हमलोग भसली क्षड़क से झागे रवाना हइये। 

। हव, संजिश पहुंचने के पेश्र इमलोग एक छोटे से चश्मे के किनारे 
बैठे हाथ मुंह घो रहे थे कि टीले के उस किनारे पर जहां से इमलोग होते 
आये थे हमने मोतीरास भौर उसके गरोह को आाते देखा । उस बख़ की 
| खुशी का भह्ववास भापसे क्या भर्ज करू वे सब के सब दौ़्कर हांफ़्त इये 
| एक दुसरे के गले से भा भिले। | 
सब थे ओव्वल मोतीरास पहुंचा झोर आतेही मुझसे बगलग्रीर होगया 
फिर कइने खगा “मीरसाहइव, इसके झारगी वाली मंजिल से इमलोग मनिहायत 
तेज़ी क्षे साथ चले आते हैं ताकि भापके ऐन बख़ पर मुलाकात होजाय, पर 
जिस बख़ इमने शुतर को मरा इओआ। देखा तब से लेकर झाप से मुलाकात होने 
तक मेरे दिल में हजारों किस्म के स्यालात उठे | इमने शड़ाई के चन्द निशा 
मात वईां पाये भौर कुछ खून के दाग वगैरह जी भाप के निगाह से बच गये थे 
में इटाता आया हूं, मगर खून देखने पर मेरा शक और भी बढ़ा, पर शुक्र है | 
देवी का कि भाखिरश भाप क्षौगों से सुशाकात हरे, कहिये सब खैरित हैं न?” 
मैंने कहा 'नहीं, तमाम खैरियत तो नहीं है; बिचारा जंगली उसी जंग में | 
जख्मी होकर,ज 2०३7 व ता रहा भौर सुझे भी कुछ चोट शाई है, मगर मेश जख्म 
का सं। है चन्द रोज्‌ में आराम हो जायगाएस4 | ज 5. अका 














ह१६ ठगहत्तान्तमाला । 







| मैं फ़ोौरणू घोढ़े के कूद उनकी तरफ़ दोछ़ा, मेरे वालिद सुझे देखतेद्दी रोने लगेत 
+. मैंने बाद “कहिये तो अज्ञाह के ज्षिये क्या हुआ! जो हो कह छालिये-- 
: क्या अक्षीमां मर गई ! इस पशोपैश में तो मेरी जान जाया चाइती है” | < 

आाइव, मेरे इस कहने पर वालिद ने जवाब दिया कि “तुम्हारा लड़का-- 
तुन्होरा छोटा बच्चा जाता रह” ! ! 


- इतना कह अमी रभली रोने लगा | 





के बतीसवां पव्व। 


कर अपने प्यारे बच्चे की मोत का ख्याल भ्रातेही उसके झाँखों से भांसू टप्रक 
पढ़े भोर ररहकौकत यह रंज उसका सादिक था कुछ मेरे दिखाने के लिशे 
खंतों । में प्पने शायकीनों ये इतना हो भज कर के छोड़ देता-हूं/क्षि वे 
इस उम्र की तबीयत पर ख्याल फर्मावें कि इस संग द्लीके कारों पर भी क्योंकर 
| इस सुझब्बत ने उसके दिल में जगह की थी। अब मैं आगे का लिक़ लिखता हूं। 


प्यारी चअजीमां से मुलाकात का हाल आप से अज करे, आप उसे खुद ख्याल 
'फुसों सकते हैं । हम दोनों को तबीयत उसी लड़के में बंँधी थी ओर*सुदत 
तक इसमें इस गजवे-इलाहो का सदमा फ्रामोश न जुआ | मगर रफ़ा २ रंज 
की शिष्रत कस होने लगी भोर इम दोनों का ख्याक्ष उस लड़की को तरफ़ 
जा रहा जो रोजबरोज दोशियार होती भोर खूबसूरती में बढ़ती जाती थी-। 


| कहा “प्रमीर, उछ्तीरी खबर है कि हस लोगों पर कुछ शबत्ता क्ोतालहै और 
| झ्द इस गांव का रहना इस लोगों के लिये मइफ्ज नहीं? ।-मैंने-कछा 


-०+04ककई 





शोकि अमीरअखी जैसे खूनी के साथ किसी की भी तबोयत इमदरढों भौर 
रंज गंवारा न करती होगी त।इम्‌ भुझे यह देख कर निशायत तसे आवा कि , 
जिस हाटये को हये भाज बीस वरस्त का भर्सा युज़रा उसके बयान करते हो | 


फ़माते हैं, खाह इस खबर में सचाई हो या न हो सगर यह-इम 
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आहिस्ते अाहिस्ते चलने लगे। देखते ही मेरे सीने में गोया वरछी पार हो गई 


अमौरप्नल्ो ने कहा, साइव क्या तरूरत है कि अब यह कम्बज़ अपनी थ 


. ओरे वापस आगे के चन्दरोज बाद, एक दिन बालिद ने-मेरे प्रास आकर | 


व कोई महफ़्ज सुकाम तजूबीन | 
आर ले” । पसं मैं अपने वालिद के साथ उन रियासतों का दौरा करने नि: | 
कसा जो सरकार भंगरेज के मातहत नहों वल्कि खुदस॒ख्तियार थे ताकि 
किसो ऐसे राजा से मिल यह कर ते कर लिया जावे कि वह + 
ले कर हम क्ोगों को अपने रियासत में पनाह दे जैसा कि इसारे फ़िकें का | 
अइहद सेंधिंया गवर्मणट के साथ उस वज़ था जब कि वह गांव उसके मातहत 
में था । यादजां वुन्देलखरण्क़ के कई रियासतों की सेर करने के ( क्योंकि इम 
| लोग अपने अक्ल्ीं मकान से टूर न जाया चाहते थे ) इम कोगों की सुखाः 
) क्ात जाखोन के राजा से गनेशा जमादार की सार्फ त हुई, लिसने इस राणा 
| की मुहाफंजत में बहुत कुछ माल पेदा कर उन्हें बेशमार दोलत नजर की थी। 
: अडूस बन्दोबस्त के ते करने में हम खोगों को बचुत दिन लगे; चन्दरोज तक 
तो राजा साक्ृषव को इस बात का खतरा था कि हम लोगों को अपनों रिया- 
संत में जगह देने से शायद नतीजा खराब को, सच तो यो है कि वे इस बात 
का बहाना करते थे ताकि हम्त लोग उनकी इनायत के ज्यादा मम्मून हों,. 
मगर क्ष्म लोगों ने भी इस कदर रिश्वत उनके नौकर ओर दर्वारियों को दी | 
कि भारिरकार हमें कामयाबी हासिल हुई । शर्तें ये इुइ कि ६००) रुपया 
सालियाना खिराज उनकी रियासत को देना होगा और जो कोई चीज क्‍्यादा 
बैशकीमत या नायाब दस्तयाव हो वह उन्हें नजर दी जाय भौर जाहिरा में 
काम दिखाने के लिये मेरे वालिद ने जालोन के नजदीक तीन गांवों की ४ 
इजारदारी मंजूर की | भाखीर में तमम शर्तों के ते हो जाने पर मैंने एक लड़ 
मोती; जो मैं दूसरी चढ़ाई में लाया था झोर अपनी खूबसूरत तलवार भौर 
चन्द दूसरी चीजें जिनकी कीमत जुम्मा पाँच इजार थी राजा साइव की नजर 
की । जब इस तरह तफेन की तस्कीन हो गईटे, मेरे वालिए ओर कुछ लोग 
| कडों रह भये और मैं अपने चन्द लोगों के इमराइ अजीमां और अपनी स- 
हुक को वहा से जाने के लिये वापस झाया। १ - 
















| प्रसाद कली जिक्ोंने हमारेदी स्व[फिक दुरन्देशी कर अपना इम्तिक्रास पेश्तर दी 
छेकांघ, किया था। लव तक भेरे पास सद सामान मौजूद था-मेगे अपने-सई |. 
किस सगे खतरे में ठासने की हर्गिलु ख।हिय त की ।- भक्तापरा-हसके «मुझे 
हंचा दर्जा भी हासिल हो चुका था, क्यों कि प्राखिरी चढ़ाई से 
| कामग्ादु भागे के बाद ही से ख़बेदारी की खिज्ञत झता डे, पर में इसरो में 
| झाज़ूदा, था कि भाराम ये बेठा इभश्ना प्रपने वाकिद की मददू-उस-गाजोंल्के | 
करने में पहुंचाता जो भेरे सुपुर्द  किये.गये थे. भौर .ज़िलशे-सुक्े-फछ 
>>. र हासिल होता था । इसलिये कुछ दितों तक हमारे, ठगी-का 
कार बन्द था, . गोकि गनैशा मुझे ब।र बार नई चढ़ाई बर चलने-के. छिये 
हट में इमेशा तरह दे जाता और घारास॒ -.से...बाइव्जत,>प्पनी | 


रता था। 


2 ,.न जाने क्या वजह थी कि गनेशा को राजा.के दरबार में देखतेकी 





& अंक इपातत कं के करे ५ केक: हतजी: हक कली | 








+  जपस इस इरादे थे मैंने अपनी तयारी शरुकी । थीरणां ओर मोतीरास 
अब तक मेरे साथ थे भौर लिस बख़ मेंने अपना यह कंसूद उनसे जाहिर 
| किया वे निह्ायत खुशी और सुस्तेदी से उसमें शरीक होने को रजामनन्‍्द 

कुये | उनके प्रास घोड़े वगेरद्द के लिये रुपया काफी था, पस॒थोड़ेड्ी असे में 

बे दोनों घोड़े और इथियार से लेस हो सफ्र के शिये आ पहुंचे, । मेंने उनसे 
कह दिया था कि अगर चन्द जवांमदे लोग और भी मिल जावें तो उन्हों लेते 
आना सो वे पांच शखसों को और भी हमराह लेते बरये। मगर इस छोगों के 
पास इतना रुपथा न था कि ठनके लिये घोड़े खरीदें और उन्हें पेट्स के चलने से 
कोई फायदा न था | इसी पशोपेश में सोचते २ मुझे यह र्थांश उठा कि शा- |. 
यद्‌ सांगने से राजा साहब हम लोगों को घोड़े मेंगमी दें या बाद कीमत चु 

काने के इकरार पर दूने दाम पर फ़रीख़ करे | में पेश्र ऐसी बात चुन चुका 

था इस किये मेने इसी कोशिश के करने का इरादा किया । | 5 

- शव मेंने राजा साइब से अज की वे राजी हो गये, भोर लेसा मुके लोफ 

था कीई ऐसी मुस्किल दर्पेश न हुई, मे उन्हें निषद्वायत अजीज हो गया । खुमे 

अंस्तवल से पांच घोड़े मय उनके लवाजमात के मिलने का हुका हुआ ओर 
इर एक की कीमत ३००/ जुकरंर कौ गंई लिसका दूना हम लोगों को 
वी के साथ वापस झाने पर देना प्रंड़ेगा ।र।जा साहब ने दस इशारे के 
लिये मेरा शक रिया अदा किया क्योंकि भोर वहुतेरे क्षोगों ने इसी शर्ते पक 
जमानत दे दे कर उन से घोड़े लिये। 
मैंने संपना तमाम सामान बहुत जलद बांघ लिया । हम सब लिकायंत 
रमदगी के साथ हथियार से सज तथार ह्ञोगए, दरइकीकत ऐसा छोटा और 
दिलावर गरोंह शंजोन/दिर क्षोगों की निगाह से गुजरा होगा | रुकानए 
झोने के पेश्र इमलोगों ने सगुन देखा भौर उम्दा पाया पस जो जो रसूमाते 
ठंगी की चढ़ाई के वज़ किये जाते थे वे सब अद्य किये गये और तव हंस 
कोगों ने डेरा कूच िंबिरेक 5 7ीए 78 कक कक 5 क्रम कफ आआजए 9 
कुछ दिनों के धाद निमावह नामक मुकाम में जहां चीत्‌ रहता बाला पर 
इंचे यहां हिन्दोस्तान के तमाम दिस्सों ले लोग जमा थे जिनके सुझुलिफ किस 
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द् हूँ चाप सेरें नोकरों की शर्तेवों जानते ही इॉगेः मेर यहाँ 
कोई तनखाह नदों मिलती, लिखकदर माल आप अपनों चालाकी से लेटे 
पासके आपका है; उसमें लो कुछ मेरा हिस्सा होत॑। है-वश आप मेरे आर दर्मियों 
थे सालुम हो सकता हैं,पंस भेरें यहां ईमानदारी को ज्यादा-जरूरतःहै ओंद 
आप की“गरक्त-से में गुमान करता हूं कि आप अग्वराफ्‌ शस्ूस हैं.।# ८८४८ ८ 
मैंने कह्य “नी मुझे शर्त मालूम हैं, भोर. में उन्हें कुदुूल भी करता हूं, 
ग्रई बन्दे के साथ चन्द शल्यस भ्रोर भी हैं जो हुजूर की कदम्‌वोसरी के मुश्ताक है 
भ्रगर इकक्‍्मा हो तो उन्हें भो हाजिर करू 7? &+ 
उन ने कहा “बेशक मगर इस वस्त॒ तो में काम में मशगुक्ष हूं, शाम े 


वख़ जहां तम(म॒ लोग जमा हों मुकाकात कीजिये, उस वस़ में आप के ले 
०१० को को देखूंगा क्यों कि दुरें में जगइ दैना उन्हीं की लियाकत पर सुन 


गए के किलर 


; का कर सलाम किया और वापस भाया । इसकें पेश्तर मैंने गेफर 
कहां नामक चीत के एक म्ंहर सर्दार से मुलाकात हांसिल की थीं) यह मे 


हर निहायत दिलेर भोर जवांमर्द था, पिंड।री को शक्क गोया उसके चेहरें 
भमलकती थी भर उसने दोस्त महन्मद भोर करोमलां के दुरों में बहुत 
नम पैदा किया था । इसी ने मेरी सुलाकात चीत से कराई और अब दौर |. 
से वापस भाते वस़ वह मेरे हसरा४ भाया भोर भागे की करवाई वे बारे 
में सलाह देंगे लगा । 

उनने कहा “मौरसाइब, आप शहर के वाइरवाले मेंदाने में आइयेगा 

भोर देखिये इतना ख्याल रखियेगा कि आप के घोड़े सब मंजजूत और खूब 
सूरत हों और भाप के आदमियों की पोशाक और इथियारवन्दी नि्ाधर्ते 
साफ भौरं नस हो, इंस हालत में मैं चौंतू से कई दूंगा कि मैंने आप को 
अपने दुर में जो खड़ाई भोर लंट में सब से औव्वल रहता हैं भरती करंलिया। 
| मैं ग्राप को अपने साथ रखने में निहायत खुश होऊंगा और इस बात-को 
| क्ोंशिश करू गा कि अपने रिसाले के सो या दो सो आदभीयों” की: अफसरी 
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म्ेशा बचाताही गया, मैंने साफ देखा कि वह भरपूर पका हाथ जमाने की 
दूरी में इर्गिज न आता था +उसका घोड़ा भी मेरे घोड़े की बनिसूबल ज्यादातर क्‍ ॥॒ 
भारी था, पस योंही कुछ देर और भी मेंने उसे फजूल चक्कर देकर थ्काया और 
यकबयक घूम कर उस पर हस्ला-किया+ मैं 
फुर्ती क्लौर चालाकी से निहायत आाजिज हो गया था, कि में अजनबी हो कर 
उस्मे बछ्चें की कसरत में जिस फुन्‌ का बह पूरा उस्ताद था मुकाबिला करू! वह 
पहिले के सानिन्‍्द मेरे बारों को ठीक न रोकता था, यहां तक कि मेरी समास 
* | कोशिशों के फजूल होने -पर वह हेंसने लगा । अब सक' मैं उसे छू भी न सका | 
| था; पस मेरे बार बार के हमला करने से वच् डखता गया और ज्योंद्दी घूम कर | 
-| उसमे हसला करने की कोशिश की,«न मालूम उसका घोड़ा फिरने में कुछ 
चूक गया या मेरे ज्यादा नजुदीक होने से वह वार को न रोक सका, जो हो में 
 जहीं कह सकता, मगर ज्योंहीं वह मेरे पीछे होकर घूमने लगा मैंने घोड़े को 
एड दी और उसके खड़े होतेही इस जोर से मैंने बर्का खां की छाती में मारा 
कि वंह चोंधिया गया । आस पास वालों ने “शाबास शाबास”? की आवाज दी 
और मेरी फतहयाबी पुज्ा हो गई, खुद गफूरखां गोकि इस शिकश्त पर कुछ 
शर्मि वा हो गया, मेरी तारीफ्‌ चीतू के रुबरू करने लगा-- 
“मीरसाइब अक्षाह जानता हैँ ञ्राप तो खूब इस वजिश से बाकिफ्‌ हैं । 
शायद श्राप मुक से दिल्कगी करते थे ।” 
मैंने कहा “खां साहब, मुझे आप के दाढ़ी और कुरान की कसम है कि 
मैं मुतलक बह का  इस्तियामाल नहीं जानता, यह तो अंधे के हाथ बटेर लग 
गई ।अक्षाह जानता है कि मैंने सिफू दोहो दिन से बल हाथ में लिया है। 
मैंने बगौर इस बात पर ख्याल किया कि आपने पहिली मर्तबः सुक पर क्योंकर 
| बार की थो और लंरी खुशनसीबी बसबव मेरे इस घोड़े के थीं लेकिन यह बात 
इत्तिफ़ाकिया थी गोकि मैं फुलहयाब इचा मगर मुक्े निह्वत रंज है कि शायद 
गंध को औोटे सगो कोनो फरार 7१5 उन का पारस जमे: डे केक सेफेए 
४ + उनने कहा “नहीं सोरसाहब मुझे हर्गिज्‌ चोट नहीं लगी मैं इन बातों पर 
क्ञर्गिज लिहाज नहीं करता, पस जैसा कि आप बर्कछो पर हाथ रखते हैं शेसीही | 
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| 5 क्ंकि हम लोग दम ले चुके थे, इतता कह फिर मैद।न में खड़े हो गये। 
फतह दोनों तरफ दुलक रही थी, कभी इधर और कभी उधर को भुकती मंगर 
किसों तरफ फैसला न होता था। हम दोनों का पैर दो एक मर्तबेः फिसले गया 
लोगों ने कुछ न सुना । मैं बरावर उस राजपूत पर काट करता राह्ा मगर अब 
मैंने तरीका बदल दिया. इतनी देर तक़ मैं ही उस पर हमला करता रहा ले- 
किन अब मैंने बचाव करना शुरू किया, पर अपने घात से हर्गिजू गाफ़्ल नथा 
उसे यह ख्याल हुआ कि चारो तरफ्‌ की मार से मुझे वह घबड़ा देगा और इसी 
जोश में इस कदर बेखबर हो गया कि उसका एक हिस्मा मेरी तरफ्‌ खुलता 
पड़ा, पस साथ हो मैंने इस जोर से हाथ मारा कि आवाज खटके की हुई जिसे |” 
कह सुना और उसका भी दस फूल उठा। अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो 


अंक दो दूक कर दिया होता ! 
? चीतू ने आवाज्‌ दी “रामदीनसिंह, तुम हार तो गये मगर इस 
में कोई शर्म की बात नहीं है, में तुम्हें भी इनाम दूंगा” । ; 
: वह राजपूत हँसा, और मुझे यंह देख कर निहायत खुशी हासिल हुई कि 
उसने इस खुशदिली के साथ अपनी शिकणश्त बर्दाश्त कर ली क्योंकि मुझे हर्मिज 
ऐसी उस्मेद न थी, उसने मंजूर किया कि मैं ह्वार गया बल्कि उसने सभों से पु- 
कार कर कह दिया कि मैंने इत्तल मकदूर .कोशिश की । पस्त आप सब खोग | 
भी खबरदार रहियेगा, कि कोई शखस मीरसाइब के मुकाबिल हिन्मत न करे 
क्योंकि मेरी फुर्तो भरौर वजि शा तो आप सब लोगों पर जाहिर ही है”? । 
.._ मैं उस राजपूत के दिलेरी और मजाक से निहायत खुश हो चीतू से कहने | 
लगा “खुदावन्दन्थामत बन्दा कुछ अज्‌ किया चाहता है. अगर हुक पावे तो. 
करे?। 
चीतू ने कहा “कहिये मैं वेशक कबूल करूगा। 

4. अर्ज्‌ हैं कि यह बच्ादुर जवान मुझ्रेह्दी इनायत हो । 
| दर की इनायत ने इस अजनवी शक्य पर हरावल»के एक हिस्से का इखिया पर 
| अता किया है शोर ब दा चाहता हैंकि ये दोनों राजपूत भी ताबेदार के हम बट प 
रहें । एक को पचास औ' दूसरे को पचींस आदमियों की अफ्सरी बखशों जाय”। 
7 3 हूरावल - पिण्कारियों के आग की फीज | 
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